हे के जा पिछले दिन इस पर व्याख्या मे आप लोगो को ये बताया है इस संसार के संसार
कामना को लेकर प्यार करना तो जिंजर कामना प्यार और प्यार अपने मन का ही है और अगर
प्यार हो भी जाए और कामना बनाई जाए तो समाज अपने इंद्रियों के दुश्णोकीकादरा केवल
श्याम लिंगम ऐसे ही करना अपने सुख के लिए भरती है हो जाता है माया की हो जाती है
लेकिन जो मैं इसके लोग ऐसे पुरुष जो अपने शो के लिए भी और प्रियतम के लिए भी दोनो
में भी लगा हुआ अर्थात मुखिया के लोग अपना भी खयाल रखते हैं और नितमकामेहैइसके की
धरती संसार में आपको मिलती है पति स्त्री में पति के सुख का सकती है और स्त्री के
सुख का दर्द रखता है ये भी जसा हो ती है इसलिए यहाँ 1 पति सम्बंधता का के साथ वहाँ
दशा ही का प्यार लेकिन आपको पता न काकरहेप्रगारा काम मलगगगगामुद्या राहू
लबरारिगामयंगगा या अर्थात जिस स्थान पर, जिस सीट पर, जिस रस को निष्काम हफ्तोमे
किया उसी को भगवान की श्रीमती विला लिया जो उनकी सदन में अपने शुभ का भी ध्यान रहे
और श्याम सुंदर इस शुभ का भी ख्याल रहे आता है प्यार 1 होता है उनके सुख में रह
गया में लीजिये सेवा ये क्या होता है नलरनराखलाराखलार तो से जो सेवा हमारे साथ को
बताई गई है इस सेवा से उनको सुख के लिए सेवा बदलो आप लोगो को मिल रहा है न खाना
पांडे शेर है के क्या तो ये सब से है को लेगा कैसे मिलेगा अभी आप जरुरत रहेंगे
सबसे बड़ी की जुकती यही है की स्वामी को किस मिलेगा ये ध्यान के इसी लिए कहा गया
योगी योगियों के लिए भी कठिन है करे तो सब किया होगा श्याम मंदिर की किस में क्या
क्या अब हम जानते है की इच्छा है के साथ अब वो सब के बारे में लेकिन उनको तो ध्यान
भूलिए कोई भी देव के लिए महा 1 परजात बनाई आग्याकवरपसाहिद सेवा अपने की आज्ञा या
बस उनकी जो आगया हो उसको मरना ले ये है कि ना अपना मान कर पाएगा गुरु का तो सब सुन
भर से बाहर रहो इन दिन को तुमने अपना किया ध्यान नहीं किया रही पालन नहीं किया
गुरु भगवान ये सोच में कहने लगे आप मेरे ऊपर ही विशेष बसती है विशेष आद्यता है जो
मुझको दल दिया और को अधिकारी नहीं समझा होगा उतनी ही होगी इसलिए उनको ये हो है तो
आज क्या हो कृष्ण ने कहा के आदेश का वाले कैसे बन गया है तो क्या गाडियों को होना
पडेगा मिलना होगी मेरी माँ अरे गाड़ी को लिया अब क्या किया था सबको गुरू मेरा अगर
हम लोगों को बुला और अगर लोग को भी क्या अरे शरीर तो दवा तो हो रही है जब मुलिका
शरीर को रही है गल रही है मिले आग में जल रही है तो बुक हो गया है हमारी जी का के
लिए सब कुछ किया और न दिया अरे शरीर हो घर हो घर हो जो भी हमारे पास कार में है
उसका हिसाब लगाओ तो कितना हिसाब लगा इस शरीर का पुरे जीवन का कितने पर आप ने हर
जीव की सेवा में इस मत का पूरी लाइफ के लिए लम्बे टाइम में कितने घंटे कर आप ने नर
का योजन किया आपने जब से पैदा हुए आप जितना किया अरे किसी ने लाख 2 लाख इन सब घरो
में से कितने किया तो तुमने तो कल घर का संसार मे उपयोग किया है या गलत जगह पर जो
बैठा जो सही जो गलत जगह पर जाएगा तो मिलेगा उसका बंद मिलेगा सखते जो तो जो है वो
होना पड़ेगा दूर नही देर तुमने अपनी नहीं किया तो क्या होता क्या है शरीर उसके बाद
का होगा वो होगा तो नहीं किया मिलेगा जो सेवा की परिभाषा है के लिए आपका आपका करना
भी सीखा है और जो वास्तविक सेवा है उनको बड़ी सी होती है आपका भाग्य नहीं होती उसमे
तो स्वामी की रूची की समय क्या है जान ले सुख देने सम्बंधी भाग जितना हमारी धरती
के अनुसार हम करते हैं तो भगवान हो जाते है वो कोई नहीं विद्यार्थी ऐसी कोई करता
अरे जरा है दर्जा 1 में दफ्तर का वह होता या दिया माते वोट से भी चला गया करने
वाले को हो रहे मुझे या अरे तुम्हारे कुल में कब या क्या तुम्हारे लिए है उसके लिए
सवाल तो उनकी इच्छा में ये बड़ा है इतना है की हम को हमारे किसी व्यवहार से सुख न
दे तो कम से कम दुख नहे तो हम को सुख न दे रहे तो कम से कम हमारे किसी ऐसे व्यवहार
के उनको दुख रही हे इस कर का उपयोग अगर समाज में जब हुआ तो और भी हरी होगी जो इधर
से अगर किसी वस्तु का सही जगह नहीं किया जायेगा तो जगे योग करना पड़ेगा अगर में
नहीं लगाया तो भगवान में लगना पड़ेगा कोई ये विश्व बरबनी है ये भरने है इसकी
समाप्ती हूँ मैं तो की सेवा ही हमारा है और सुख काला की गंध मिल ध्यान दे कुछ लोग
करने का उनके दिल पिंकी उनके कहते हैं कि अपनी उंगलियों के विषय मिल जाएगा अपने
दुख के लिए नहीं इन सब इंद्रियों के विशय को क्या होगा लेकिन अपने सुख के लिए ये
प्रशिक्षण कब उनके गरम का प्रशिक्षण बढ़ा लेकिन अगर की है तो कभी उसके 2 साल के
मेरे हर के करे लेकिन क्या है किसान ने क्या क्या मिलता है अच्छी बात तो खुजली
होगी लेकिन संसार मे से कोई वस्तु इसी से नहीं मिलती तो हो जाता है हो गया ये कपड़ा
बस इतना ही हमारे इस का है भगत के बाद ले के लिए ये बस इस बात की बात काम की
सक्रिया है हमारे यहाँ गया पास की ज्ञान दिया थोड़ा श्याम सुंदर की सर किया है उसमे
सबसे प्रमुख है पास बड़ा उसका कर दिया बड़ा को किस कहते सुना हम हवा मा सुना गया उसी
को भारत से 2 नायाकाका मारे माया हर वस्तु है यह माया 2 बाय होती है 1 बार टी है
यानि जिस पावर के भगवान को जाना जाए उसका नाम लाए ये भगवान की काम है चंदा हवा
भगवान जो नाम कर रहे वो जो नया आ नाया पतलाती क्या जो ये कि या साल नया यह आप है
ये जल में हम लोग वो तो सामने क्या करती है भगवान क्या दीदी जैसे सूं 1 शक्ति है
प्रकार और उसी की 1 शक्ति है अंधा लेकिन अंधकार प्रकाश के सामने नहीं जा सकता उसी
प्रकार हर वाली 1 पाव लाया और 1 पावर है या तो या माया के सर मे से जल डूब रही है
तो वो शक्ती सबसे सकती है कुछ के विभाग हो हे विभा ले परिणाम तो परिणाम होगे की के
वो परिणाम होंगे होते तो परिणाम कई प्रकार से आप को बढाए 1 शुभ परिणाम परिणाम स्व
स्वाद को परिणाम और होता है गुरु परना सो रुप परनाम रे जो गुण धरती में हो वही गुण
परिणाम 2 वैसे जैसे आप लोग दूध का दूध का दही बन गया यह दूध का परिणाम है नहीं
लेकिन दूध हो गया जब कहीं बना धूम दूध में बिका गया जल कहीं बन गया तो दूध का
विकृत रूप है जब दही बन गया तो दूध विकृत हो गया अब दूध या दूध का दूध समाप्त हो
गया दूध जब दही बना तो दूध स्वस्थ रूप में लगा लेकिन भगवान से ये संसार बना यह
गुरु हुआ माया आग है यह माया दुरु है भगवान के जो हुए है उसके विपरीत हुआ है माया
तो माया का जो हुआ परिणाम को है लेकिन व्रक्पबिकनहीहुआ अपनी टी में यानी 2 प्रकार
का पहना हुआ 1 को ही अपने में विकास ने उसका परिणाम अपने सवाल जैसे भगवान के लोग
सस्ती है गोलों में 2 भगवान का और हमारे लोगों में गंदी अब 1 कंपरी 2 सस्कार निकला
1 वाला ये स्व रूप है और भार वाला ये गुरु धुपन लेकिन इस से कोई धिकार नहीं पैदा
होगा दूर हो गया विभाग हो गया आया नहीं है और इस विभाग के साथ साथ प्रभाव प्रभाव
प्रकार योग से ज्ञान गलतिया वन जा जलते वंदवनइइच्छा पापुलर है इच्छा ये 3 चीजे
इसके पास है जिस शक्ती से लुक दी लो जीव शक्ति से नुकीलो 1 पूर्ण 1 को या सोच लो
हो तो ग्मपदेपलपूणहै ची जे जी में है सबतीजेऔरमायसीजे यानी क्या इच्छा का ये तीनों
ग्रह है में 3 जो हो तो संडे ये 3 से दिली शक्ती संबित शक्ति से जमीनी और फिर और
इन तीनों में तो बोले कि सकती के गान्धीजी अंश से श्री कृष्ण का नाम रूप, लीला बोल
का होते हैं नंबर 2 श्री कृष्ण की किस शक्ति के संवित् अनुभाव से श्री कृष्ण का
अयश्वरभाधजसंगरजा का होता है नंबर 3 किस शक्ति के आल्लायीयभावसे श्रीकृष्ण का
प्रेर रात होता है नार जीव शक्ति की समजिरीशक्ति के अनभव से जीव की नित्य चेतन
सत्ता एवं नाम कार का का लुक है नंबर 5 जीव सकती जी संबित अनभावसेजीवशख्ति को
व्रह्म का ध्यान होता है जीव के उसी दिन शक्ति के जीव के लाललीयंतकेअनुभाव में जीव
को मुख्य नंदन होता है बात तीसरी, शक्ती अर्थात माया के दंधिलीयभाव में हिंदी एवं
इस शरीर के नमाज का काम होता है नंबर 8 किस वायर पी के लंबित अनुभाव से चिंता शो
आज की बीमारिया होती है नंबर मायावती के लाललीयभावसीस्त्री पति कुल्ले के है ये
नाम तो आप को को ना के भाव से दूध लिया का विकार होता है और उनके सती ऐसी का अनुभव
होता है और उनके अनुभव से उनका मिलता है बस चले तो ये अंतर शक्तियाँ हैं उन
शक्तियों को समझ कर के नाम में, उनके रूप में में ही लाने के मेरे में, उन
शक्तियों को सवाल करते है ना ना है तो आप के करता लगा बता है आपके ही जा रहा हाँ
तो आपको श्याम सुंदर सी क्या करना है तो ये याद रखना है और हमको है क्या पिदसकुबा
अगर सदा करो 2 पर क्या है तू मुझे याद हो नियम के का और चाहे से काफी हो पीछे को
क्या कम हो जाएगा या हो जायेगा हम समझा अपने में रहे ऐसा हो चाहिए नही कर रहे है
उनकी इच्छा में है वो है जिस समय हमारे लिए जो होगा वो आगे देंगे उसका पूर्ण कर
रहा है और उनसे कुछ भी नही कर रहा तो नहीं इतना बड़ा कातिल उसने बड़ी बड़ी लम्बी चौड़ी
सी डी ही गंदी हो रही है को कोपी का रहा है तो इस प्रकार श्याम मैं जान लिया है
कोशी आप ही हमारे नंबर 1 और जब आप ही हमारे हैं तो फिर आप से ही प्यार करता है
लेकिन क्या कहते है को समझाया है जब उसका पालन करते ये यानी का प्रेम बढ़ता जा और
हमारा जब मिल जाएगा तो गुरू के द्वारा मिल जाएगा बस हम हो जायेंगे
